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पेश लफ्ज 

अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया : “ऐ ईमान वालो तुम 
खुद को और अपने अहल व अयाल (घर वालों) को जहन्नम की 
आग से बचाओ जिसका ईंधन इन्सान और पत्थर हैं” । (पारह 28 
सूरह तहरीम आयत 6) हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
इरशाद फरमाया : कि तुम में से हर एक निगेहबान है और हर एक 
से उसकी राअय्यत (जिसकी वह निगहबानी कर रहा है) के बारे में 
सवाल होगा। तो इन्सान को अपने आप को भी गुनाहों से बचाना 
चाहिए और जहाँ तक वह दूसरों को रोक सके तो उनको भी गलत 
कामों से रोके क्योंकि गलत कामों पर रोकने की कुदरत के बावजूद 
ना रोकना यह भी गुनाह में शरीक होना है। बाज़ जगहों पर 
कृवालियाँ ढोल, ताशे, बाजे, हरमोनियम और तबले के साथ होती 
हैं जो कि नाजयज़ और हराम हैं | इसी के साथ साथ उन कृव्वालियों 
में फाहेशा (बदकार) औरतों और बाजारी मदों के मुशायरे के नाम पर 
इश्किया मुकाबला होता है यह भी नाजायज व हराम है। इसी के 
साथ ऐसी कव्वालीयों में मर्दों और औरतों की शिरकत होती है यह 
शिरकत बहुत से हराम कामों पर मुशतमिल होती है जो किसी भी 
अक्लमन्द से पोशीदा नहीं है। और बाज़ जगह यह कवालियाँ 
कृब्रस्तानों में होती हैं। इस किताब के अन्दर इन तमाम बातों का 
कुर्न व हदीस और बुजुर्गों के अकवाल और फुकहा किराम के 
फृतवों की रोशनी में हुक्म ब्यान किया गया है। 

मेरे भोले भाले सुन्नी मुसलमान भाइयों! गौर करो जो कालिया 
आज की जा रही हैं उस में कितना गुनाह है उसको ब्यान करने के 
लिए मैंने यह चन्द पेज लिखे ताकि मुसलमान भाई पढ़ कर इबरत 
हासिल करें| 

अन्दाजे ब्याँ अगर्चे बहुत शौख नहीं है। 
शायद कि उतर जाये तेरे दिल में मेरी बात | 

और इस गुनाह के काम से बचें। किताब आपके हारों में है पेज 
पलटें और पढें | 















































मुहम्मद राहत खाँ कादरी 
जामिया रजविया मन्जरे इस्लाम, बरेली शरीफ 
संस्थापक : मकतबुन्नूर ऐजूकेशनल सोसायटी | 








2 
इजहारे मसर्रत 
अज :-नबीरए आला हजरत हजरत अल्लामा अलहाज अश्शाह मुहम्मद सुब्हान 
रज़ा खाँ सुब्हानी मियाँ सज्जादा नशीन दरगाहे आला हजरत बरेली शरीफ 
आज इल्मे दीन की तरफ अवाम की रगबत न होने की वजह 
से अवाम ने दीन के नाम पर न जाने कितने ऐसे काम ईजाद कर 
रखे हैं कि जो बाइसे सवाब तो क्या होंगे अल्बत्ता जहन्नम में ज़रूर 
ले जायेंगे । इन्हीं खुराफाती और मजमूम कामों में से आज के दौर 
में होने वाली मुरव्वजा कव्वालियाँ भी हैं जिनमें उमूमन फासिक व 
फाजिर बल्कि नशा करने वाले काल ढोल, ताशे, मज़ामीर, हरमोनियम 
वगैरह के साथ कळाली गाते हैं जिनके अशआर उमूमन गैर शरअई 
होते हैं बल्कि बाज़ जगह तो तवायफों तक को कव्वाली के मुकाबले 
के लिये लाया जाता है और कोई रोकने वाला अगर रोके तो यह 
लोग फौरन ही चिश्ती सूफिया-ए-किराम का हवाला पेश करते हैं 
हालांकि एक आम आदमी भी यह फैसला कर सकता है कि कहाँ 
उन सूफिया-ए-किराम की रूहानी “महफिले सिमा” और कहाँ 
इनकी कव्वाली की गैर शरअई महफिलें | कहाँ उन सूफिया-ए-किराम 
का पाकीजा कलाम और कहाँ इनके बेगैरती से पुर फक्कड़ और गैर 
शरअई अश्आर | आज इस बात की जरूरत है कि अवामी जुबान में 
सहल और सादा अन्दाज में इन गैर शरअई उमूर को रोकने के लिए 
मुख्तसर किताबचे मन्जरे आम पर लाये जायें। यह सुनकर बड़ी 
मसर्रत हुई कि हमारे “जामिया रजविया मन्जरे इस्लाम” में शोबए 
ट्रेनिंग में तदरीसी खिदमात अन्जाम देने वाले मौलाना मुहम्मद राहत 
खाँ कादरी जीदामज्दोहू ने “मुरव्वजा कवाली का शरअई हुक्म" 
नामी रिसाला हिन्दी जुबान में तहरीर फरमाकर अवाम की इस्लाह 
का एक बेहतरीन सामान फ्राहम किया है। अल्लाह तआला उनके 
इस इस्लाही जज्बे को कबूल फरमाये और अवामे अहले सुन्नत को 
इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन 
फकीर कादरी मुहम्मद सुब्हान रजा खाँ सुब्हानी गुफिरालहु 
बतारीख 25-रजब 1435 हिजरी 
























































3 
गुले गुलजारे वास्तियत सूफी-ए-बा सफा हजरत अल्लामा 
अलहाज सय्यद मुहम्मद उवैस मुस्तफा वास्ती चिश्ती 
सज्जादा नशीन : खानकाहे आलिया चिश्तिया वास्तिया कादरिया, बिलग्राम शरीफ | 
अजीज़म मौलाना मुहम्मद रियाज खाँ बरकाती के जरिये से 
मालूम हुआ कि मौलाना मुहम्मद राहत खाँ कादरी सल्लामहु ने 
“मुरव्वजा कवाली का शरअई हुक्म” नाम से एक किताब तरतीब दी 
है सुनकर खुशी हुई जरूरत के मुताबिक इस्लाहे मुआशरा पर ऐसी 
किताबों की इफादियत मोहताजे ब्यान नहीं जो कि लोगों के अन्दर 
फैली बुराईयों को दूर करने के लिये लिखी जायें । 
जेरे नज़र किताब के अन्दर ढोल, ताशे, बाजे, हरमोनियम, 
ताली, औरतों और मर्दों के इखतिलात के साथ कवाली का शरअई 
हुक्म लिखा गया है जिसके नाजायज़ व हराम होने में कोई शक 
नहीं । “सिमा” जो कि बुजुर्गाने दीन और औलिया-ए-किराम सुनते 
थे अगर आज भी कोई उन तमाम शराइत का जामे हो जो कि 
“सिमा” सुनने वाले के लिये जरूरी हैं और जो सुना जाये वह नात 
व मनकबत वगैरह के अशआर हों बेहूदा और लग्व बातें न हों 
अन्दाज़ फिल्मी गानों वगैरह का न हो और मजलिस भी उन तमाम 
बातों से पाक हो जो “महफिले सिमा” के खिलाफ हों और सुनाने 
वाला भी उन शराइत का जामे हो जो कि “सिमा” सुनाने वाले के 
लिये जरूरी हैं। यानी सुनने वाला परहेज़गार मुत्तकी यादे हक में 
डूब कर सुने महफिल में कोई अमरद, औरत और फासिक वगैरा न 
हों सुनाने वाला भी परहेज़गार मुत्तकी हो फासिक न हो और इसके 
अलावा भी कोई काम उमूर शरअ के खिलाफ न हो तो जाइज है। 
लेकिन आज के जमाने में इन शराइत का पाया जाना बहुत मुश्किल 
है। लेहाजा जो कवळालियाँ राइज है जिनमें ना जाने कितने हराम 
काम होते हैं वह शरीअत मुतहरा के खिलाफ हैं अल्लाह व रसूल 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नाराजगी का सबब हैं। 
उनसे औलिया-ए-किराम भी राजी नहीं हो सकते । अल्लाह तबारक 
व तआला मौसूफ की काविश को कुबूल फरमाये और लोगों को इन 
हराम कामों से बचने की तौफीक अता फरमाये। आमीन 
सय्यद उवैस मुस्तफा वास्ती गुफिरालहु 
25/ रजबुल मुरज्जब 1435 हि0 













































































4 
गुले गुलजारे वाहिदियत पीरे तरीकत हजरत 
सय्यद मुहम्मद हुसैन मियाँ वाहिदी चिश्ती 
सज्जादा नशीन : खानकाहे आलिया चिश्‍्तिया वाहिदिया बिलग्राम शरीफ। 
मुझे यह मालूम हुआ कि हजरत मुफ्ती मुहम्मद राहत खाँ 
कादरी शाहजहाँपुरी ने मौजूदा दौर में फैली हुई बुराईयों में से एक 
बुराई मुरव्वजा कव्वाली के शरअई हुक्म को ब्यान करने के लिये एक 
किताब “मुरजा कवाली का शरअई हुक्म” लिखी है। सुनकर 
बेहद खुशी हुई क्योंकि यह एक ऐसा मसअला है कि जिस पर 
जरूरत है कुछ लिखा जाये और अवाम के सामने पेश किया जाये 
क्योंकि बहुत से लोग मुरव्वजा कवाली को जाइज़ ही नहीं बल्कि 
सवाब का काम समझते हैं। हालांकि आज कव्वालियों में क्या कुछ 
नहीं हो रहा है? ताज्जुब तो जब होता है कि एक दिन पहले मिम्बरे 
रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजाया जाता है नात व 
मनकबत, तकारीर होती हैं और दूसरे दिन उसी पाक मिम्बर पर 
क॒व्वालियों के लिये कव्वालों को बैठा दिया जाता है। और कुछ 
नासमझ लोग जो अपने आपको अपने ही दिल में पढ़ा लिखा 
समझते हैं वह बिला वजह इसको जाइज़ ठहराते हैं कोई कहता है 
कि सिलसिलए चिश्तिया में जाइज़ हैं दूसरे सिलसिलों में नहीं 
जबकि शरीअत सब सिलसिलों के लिए बराबर है। कोई कहता है 
कि कळाली रूह की गिजा है हालांकि मुरव्वजा कवाली रूह की 
गिजा नहीं बल्कि नफ्स की गिजा है क्योंकि जो चीज़ नफ्स को भली 
मालूम हो वह रूह की गिजा नहीं हो सकती और मुरव्वजा कव्वाली 
नफ़्स को भाती है तभी तो फासिक व फासिकात और बेनमाजी 
शरीअत की पैरवी न करने वाले इसको पसन्द करते हैं किसी के 
रूह की गिजा कहने से ऐसा हो भी यह जरूरी नहीं कोई शराब पिये 
और उसको रूह की गिजा बताये या अपने हक में मुफीद बताये तो 
यह बात सच्ची नहीं हो सकती | 
अल्लाह तआला मौसूफ के कलम में स॒दाकृत का जोर और ज़बान 
व कलम के जरीये खूब खूब दीन की खिदमत करने की तौफीक 
अता फरमाये और इस किताब को मकबूल ख़्वास व अवाम बनाये | 
सय्यद मुहम्मद हुसैन चिश्ती वाहिदी बिलग्रामी 






























































5 
इजहारे मसर्रत 
अज :-नबीरए आला हजरत हजरत अल्लामा अलहाज अर्शाह मुहम्मद सुब्हान 
रज़ा खाँ सुब्हानी मियाँ सज्जादा नशीन दरगाहे आला हज़रत बरेली शरीफ 
आज इल्मे दीन की तरफ अवाम की रगबत न होने की वजह 
से अवाम ने दीन के नाम पर न जाने कितने ऐसे काम ईजाद कर 
रखे हैं कि जो बाइसे सवाब तो क्या होंगे अल्बत्ता जहन्नम में जरूर 
ले जायेंगे । इन्हीं खुराफाती और मजमूम कामों में से आज के दौर 
में होने वाली मुरव्वजा कव्वालियाँ भी हैं जिनमें उमूमन फासिक व 
फाजिर बल्कि नशा करने वाले काल ढोल, ताशे, मज़ामीर, हरमोनियम 
वगैरह के साथ कळाली गाते हैं जिनके अशआर उमूमन गैर शरअई 
होते हैं बल्कि बाज़ जगह तो तवायफों तक को कव्वाली के मुकाबले 
के लिये लाया जाता है और कोई रोकने वाला अगर रोके तो यह 
लोग फौरन ही चिश्ती सूफिया-ए-किराम का हवाला पेश करते हैं 
हालांकि एक आम आदमी भी यह फैसला कर सकता है कि कहाँ 
उन सूफिया-ए-किराम की रूहानी “महफिले सिमा” और कहाँ 
इनकी कव्वाली की गैर शरअई महफिलें | कहाँ उन सूफिया-ए-किराम 
का पाकीजा कलाम और कहाँ इनके बेगैरती से पुर फक्कड़ और गैर 
शरअई अश्आर | आज इस बात की जरूरत है कि अवामी जुबान में 
सहल और सादा अन्दाज में इन गैर शरअई उमूर को रोकने के लिए 
मुख्तसर किताबचे मन्जरे आम पर लाये जायें। यह सुनकर बड़ी 
मसर्रत हुई कि हमारे “जामिया रजविया मन्जरे इस्लाम” में शोबए 
ट्रेनिंग में तदरीसी खिदमात अन्जाम देने वाले मौलाना मुहम्मद राहत 
खाँ कादरी जीदामज्दोहू ने “मुरव्वजा कवाली का शरअई हुक्म" 
नामी रिसाला हिन्दी जुबान में तहरीर फरमाकर अवाम की इस्लाह 
का एक बेहतरीन सामान फ्राहम किया है। अल्लाह तआला उनके 
इस इस्लाही जज्बे को कबूल फरमाये और अवामे अहले सुन्नत को 
इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन 
फकीर कादरी मुहम्मद सुब्हान रजा खाँ सुब्हानी गुफिरालहु 
बतारीख 25-रजब 1435 हिजरी 
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इस दौर में मुसलमानों के खिलाफ आलमी पैमाने पर तरह-तरह 
की साजिशे रची जा रही हैं और इस्लाम के खिलाफ तमाम बातिल 
(झूठे) फिरके कन्धे से कन्धा मिलाकर खड़े हैं और इस बात की 
कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस्लाम को बदनाम किया 
जाये | और मुसलमानों को उनके बुजुर्गों के तरीकों से दूर कर दिया 
जाये | ऐसे वक्‍त में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम अपने 
बुजुर्गों की सीरत पढ़ें उनके किरदार व अमल को देखें और इस्लामी 
कानून के मुताबिक अपनी जिन्दगी गुज़ारें | 
आज के इस फितनों से भरे दौर में मुसलमानों के अन्दर ना 
जाने कितनी खुराफातों ने जन्म ले लिया। और मुसलमान भी शैतान 
के जाल में फस कर अपने दीन और मज़हब की बातों को भूल बैठा, 
जो चीजें शरीअत के एतबार से बुरी (हराम, नाजाइज़ मकरूह और 
मना) हैं। उनको फ॒ख के तरीके से करने लगा और जो चीजें 
शरीअत में अच्छी (फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुस्तहब और जाइज) हैं 
उनको अदा करने में शर्म महसूस करने लगा यही नहीं बल्कि 
शरीअत की बातें बताने वाले उलमा-ए-किराम से दूरी पैदा कर ली 
और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि जिन कामों में शरीअत की 
इजाज़त थी या वह सवाब के काम थे लेकिन शैतान के धोखे में 
आकर उन में भी गलत कामों को मिला लिया गया जैसे 
औलिया-ए-किराम की मजारों पर उर्स करना, हाज़री देना चादरें 
और फूल पेश करना, और इन नेक कामों का सवाब साहिबे मज़ार 
को पेश करना वलियों को अपनी मुराद के लिये अल्लाह तआला की 
बारगाह में वसीला बना कर अल्लाह तआला से दुआ करना । यह 
तमाम जायज़ काम हैं। लेकिन इसमें बहुत से नाजाइज़ काम भी 
शामिल कर लिये गये हैं। जो कि शरीअत के एतबार से हराम, 
नाजाइज्‌, खुदा के हुक्म के खिलाफ औलिया-ए-किराम के तरीकों 
के खिलाफ बल्कि अल्लाह की और उसके रसूलों की और उसके 
फरिश्तों की नाराजगी और लानत का सबब हैं। जेसेः- गैर महरम 
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मर्दों के साथ बेपर्दा औरतों का मजारों पर जाना, मर्दों और औरतों 
का आपस में इखतिलात (मर्दो, औरतों का एक दूसरे से मिलना 
जिस्म से जिस्म का मिलना) और ढोल ताशों और तमाशों के साथ 
कव्वाली करना यह तमाम काम शरीअत के ऐतबार से नाजाइज़ और 
हराम, और अल्लाह तआला के कहर और गज़ब का सबब हैं। और 
खुद औलिया-ए-किराम भी ऐसी बातों से हर्गिज़ हर्गिज़ खुश नहीं 
हो सकते कि जिन बातों से अल्लाह और रसूल राज़ी ना हों। 

बाज जगह तो बेहयाई और बेगैरती की हद हो गई है कि 
औलिया-ए-किराम जिन का हम दिल से ऐहतराम करते हैं जिनकी 
इज्जत और अजमत की खातिर हम अपने खून के एक एक कतरे 
को बहा दें तो यह कम है। उन्हीं औलिया-ए-किराम के मजारात 
पर हमारे अपने सुन्नी भाई कि जिन के ऊपर बेहयाई, बेगैरती और 
बेशर्मी शैतान के जाल में फंस कर ऐसी सवार हो चुकी है कुछ 
जगह तो कव्वाली के नाम पर मर्दों और औरतों का मुकाबला तक 
होता है जिसमें ईश्किया और गन्दे अशआर कहे जाते हैं। जिसकी 
बुराई किसी भी मुसलमान से पोशीदा नहीं है। 

इस रिसाले में ढोल ताशे बाजे के साथ कव्वाली का शरअई 
हुक्म इस उम्मीद के साथ लिखा जा रहा है कि हमारे जो सुन्नी भाई 
इसके हुक्म को नहीं जानते कि इसमें कितना गुनाह है वह इसको 
सही काम समझ कर करते हैं या इसमें शरीक होते हैं और खून 
पसीने की कमाई और कीमती वक्‍त को खर्च करके गुनाहों को 
खरीदते हैं वह इसकी हकीकत को जान जायें । 

मुसलमान के लिये सब कुछ उसका दीन और ईमान है, हर एक 
मुसलमान के दिल में यह खाहिश और यह तमन्ना होनी चाहिए कि वह 
अपने आप को और अपने घर वालों को गुनाहों से रोके और दूसरे 
मुसलमानों को भी बुरे कामों से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करे, जैसे 
ही किसी काम के बारे में मालूम हो कि यह शरोअत के खिलाफ है। उससे 
रूक जाये और जिन लोगों को रोक सकता है उन को भी रोके। 
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बुरे काम से बचने और अच्छे काम को करने का हुक्म 
हदीस 1. हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते 
हैं : जिस कौम में गुनाह होते हों और वह लोग उस गलत काम को 
रोक सकते हों फिर भी ना रोकें तो करीब है कि अल्लाह तआला 
सब (गुनाह करने वालों और ना रोकने वालों) पर अजाब भेजे। 
(मिशकात पेज 436 कन्जुल उम्माल भाग 2 पेज 19, हदीस न0 470) 
हदीस 2. हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते 
हैं : तुम में से जो शख्स बुरी बात देखे उसे अपने हाथ से बदल दे 
और अगर इसकी ताकत न हो तो जुबान से बदले और इसकी 
ताकत न हो तो दिल से। यानी उसे दिल से बुरा जाने और यह 
कमजोर ईमान वाला है। (मिशकात शरीफ पेज न0. 436, कन्जुल 
उम्माल भाग 2 पेज 16 हदीस न0 398) 
हदीस 3. हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते 
हैं : लोगों की हैबत (डर) हक्‌ बोलने से न रोके जब मालूम हो तो 
कह दे (मिशकात शरीफ पेज 438 कन्जुल उम्माल भाग 2 पेज 16) 

मुसलमानों गौर करो सोचो! हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम ने गुनाह को हाथ से रोकने का हुक्म दिया, जुबान से 
रोकने का हुक्म दिया। अपने हाथ से और जबान से रोकने की 
कोशिश करो अगर इतनी ताकत नहीं है तो दिल से बुरा जान कर 
अपने आप को और अपने घर वालों को गुनाहों से रोके रखो अल्लाह 
के अज़ाब से डरो तुम्हारा माल और दौलत तुमको अजाब से नहीं 
बचा सकता | 

मालो दौलत सब का सब यूँही धरा रह जायेगा | 
बस अमल जो नेक है वह साथ तेरे जायेगा | 
मुरव्वजा कव्वाली के लिए चंदे का हुक्म 

अल्लाह तआला फरमाता है : नेकी और परहेज़गारी पर मदद करो 

गुनाह और सरकशी पर मदद न करो। (कुर्आन शरीफ पा0 6 रूकू 5) 
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हदीस शरीफ में है : जो किसी हिदायत के काम की तरफ बुलाए 
जितने उसकी इत्तिबा करें उन सब के बराबर सवाब पाए और उस 
से उनके सवाबों में कुछ कमी न आए, और जो किसी अमरे दलालत 
(गुनाह के काम) की तरफ बुलाए जितने उसके बुलाने पर चलें उन 
सब के बराबर उस पर गुनाह हो और उससे उनके गुनाहों में कुछ 
कमी न हो | 


गाफिल बन्दो होश में आओ! 


जो चन्दा करने वाले हैं उन पर उन लोगों का भी गुनाह है 
जो चन्दा देते कव्वालों का भी गुनाह है और मर्दो, औरतों के 
इखतिलात का भी गुनाह अगर कृब्रों की बेहुरमती होती हो तो 
इसका भी गुनाह गर्ज चन्दा करने वाले और देने वाले, जो चन्दा 
मुरजा कवाली कराने की वजह से हो वह सब गुनाह चन्दा करने 
और देने वालों पर है और उनके गुनाह में कुछ कमी भी न हो 
क्योंकि अगर यह चन्दा करके यह सब इन्तेजाम न करते देने वाले 
न देते तो लोग गुनाह करने क्यों आते? 
शैख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
फरमाते हैं ढोल, हारमूनियम, सारंगी बजाने वालों और गाने वालों 
को देना मना है। (अशिअलुल्लमआत भाग 2 पेज 30) 
मज़ामीर के साथ कवाली का हुक्म हदीस की रौशनी में 
ढोल, ताशे के साथ कवाली नाजाइज़ और हराम है। 
हदीस 1. हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसी 
कौम का जिक्र करके इरशाद फरमाया सुअर हो जायेंगे | 
(बुखारी शरीफ पेज 837) 
हदीस 2. हुजूरे अक्‌दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
इरशाद फरमाया : दो आवाजें दुनिया और आखिरत में मलऊन हैं 
खुशहाली के वक्त गाना बजाना, मुसीबत के वक्त रोना, चिल्लाना | 
(कन्जुल उम्माल भाग 5 पेज 219 हदीस नं0 40661) 
हदीस 3. हुजूरे अक्‌दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
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इरशाद फरमाया : जो कोई गाने वाली गवय्या के पास बैठ कर 
उसका गाना सुने तो अल्लाह तआला उसके दोनों कानों में पिघला 
हुआ सीसा डाल देगा | (कन्जुल उम्माल भाग 15 पेज 220 हदीस 40669) 
हदीस 4. हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
इरशाद फरमाया : मुझे दो नादान बदकार बातों से रोक दिया गया 
यानी आराम के वक्त गाना बजाना, मुसीबत के वक्त रोना चिल्लाना | 
(तिर्मिजी शरीफ भाग 1 पेज 120) 
लिहाजा इन हदीसों से मालूम हुआ कि ढोल बाजे जिस तरह 
से कवळ्ालियों में बजाये जाते हैं ताल के साथ मर्दों व औरतों के 
इखतिलात के साथ वह किसी भी वक्त जाइज नहीं हैं। 
सिमा और कव्वाली 
सिमा : सिमा का जरिया गाने बजाने के आलात (औजार जैसे :- 
ढोल, ताशा, बाजा, तबला, सारंगी) वगैरा चीजे मजलिस तक में न 
हों, सुनाने वाला बालिग मर्द हो बच्चा वगैरा (बिना दाढ़ी मूंछों वाले 
अमरद) और औरत न हो, सुनने वाला जो कुछ सुने तो यादे हक्‌ पर 
मब्नी हो यानी उस वक्त दुनयावी चीजों की याद में खोया हुआ न 
हो जो कुछ सुना जाये वो बेहूदा मजाक और लग्व (फालतू) न हो, 
कोई कलिमा खिलाफ शरीअत न हो, न किसी जिन्दा अमरद का 
जिक हो और न किसी औरत की तारीफ न ऐसी करीबी मुर्दे का 
नाम हो कि जिसके करीबी जिन्दा हों और उन्हें बुरा लगे, जिस 
जगह सिमा हो रहा है वह फासिकों (नमाज छोड़ने वालों, मालदार 
होकर जकात न देने वालों, अपने चेहरे पर दाढ़ी न रखने वालों, 
अपनी बीवीयों और जवान लड़कियों को बेपर्दा घर मे बाहर निकलने 
से न रोकने वालों और झूठ, गीबत, चुगली, सूदखोरी करने वालों 
वगैरा) की मजलिस न हो, सिमा ऐसे वक्त न हो कि जिससे जमात 
के साथ नमाज़ वगैरा किसी फर्ज या वाजिब या अहम शरअई अम्र 
(काम) में खलल आये, पढ़ना या गाना ऐसी आवाज से न हो जिससे 
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किसी नमाज़ी की नमाज़ सोते की नींद या मरीज़ के आराम में 
खलल आये अगर यह तमाम शर्ते पाई जायें तो सिमा हलाल और 
जाइज है | (फतावा रज़विया भाग 24 पेज 125, सैरूल औलिया पेज 502) 

इसी को हमारे बुजुर्ग सिमा कहते थे। आज के इस जमाने 
में जो नाजाइज़ तरीकों से यानी ढोल, ताशे, हरमोनियम मर्दों और 
औरतों के इख़तिलात के साथ जो मजारात पर होता है उसे लोग 
कव्वाली कहते हैं । 

हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने आखिर 
उम्र शरीफ में सिमा सुनना छोड़ दिया था इसकी वजह यह थी कि 
अब कोई गाने वाला अहल (जो नमाज़ का पाबन्द हो, दाढ़ी वाला 
हो, शरीअत के तमाम फर्ज और वाजिब कामों को अदा करता हो 
और गुनाहों के तमाम कामों से बचता हो) न मिलता था। आपसे 
पूछा गया कि आपने सिमा क्यों छोड़ दिया? आपने फरमाया : किन 
लोगों के साथ होकर सुनता? यानी जो लोग साथ थे अहल होते थे। 
फिर उनसे कहा गया अपनी जात के लिये सुना करें फरमाया 
किससे सु्नूँ? क्योंकि वह सिमा सिर्फ अहल (जो नमाज़ का पाबन्द 
हो, दाढ़ी वाला हो, शरीअत के तमाम फर्ज और वाजिब कामों को 
अदा करता हो और गुनाहों के तमाम कामों से बचता हो) के साथ 
होकर सुना करते थे फिर जब ऐसे लोग नायाब और ना पैद हो गए 
तो सिमा छोड़ दिया। (अवारिफुल मआरिफू पेज 114 बाब 23) 

मजामीर के साथ सिमा के मना होने पर महबूबे 

इलाही हजरत निजाम उद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि 


तआला अलैहि के इरशादात 
कुछ बे इलम जाहिल कि जिनको ना ही नमाज़ का तरीका 
मालूम और उन चीजों को भी नहीं जानते क्या फर्ज है क्या वाजिब? 
क्या हराम है और क्या मकरूह? वह अपने आप में चूर होकर 
बड़ी-बड़ी बातें मारते हैं, और यह बकवास करते हैं कि कव्वाली तो 
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सिलसिला-ए-चिशतिया के बड़े बुजुगों से चली आ रही है। पहली 
बात तो मजामीर, ढोल, तमाशा, हरमोनियम, तबला वगैरह का हराम 
होना हदीस शरीफ से साबित है। अगर कोई चीज़ हदीस से साबित 
हो और उसके खिलाफ कोई जाहिल किसी बुजुर्ग के अमल को 
बताये तो (मआज़ अल्लाह) उसने सबसे पहले उस बुजुर्ग पर उंगली 
उठाई कि वह हदीस के खिलाफ हराम काम करते थे शरीअत की 
पैरवी नहीं करते थे हालांकि हमारे तमाम वली, अल्लाह तआला के 
अहकाम और हुजूर सल्लल्लाहु तआाला अलैहि वसल्लम के इरशादात 
पर अमल करते थे और कोई भी काम शरीअत के खिलाफ नहीं 
करते थे। यह उन के ऊपर तोहमत है। उनका दामन तो ढोल ताशे 
वगैरह की तमाम गन्दिगियों से पाक और साफ है अल्लाह तआला 
हमें भी उनके तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाये। 

ऐ जोशे जुनूं खामोश न रह कुछ खाक उड़ा वीराने की | 

दीवाना बनना तो मुश्किल है सूरत ही बना दीवाने की | 

दूसरी बात यह कि उन बेइल्म लोगों को हराम, हलाल की 
जानकारी नहीं बिला वजह अपनी जिहालत में चूर होकर इसको 
जाइज बताते हैं हदीस शरीफ में है जिसने बगैर जानकारी (अन्दाजे 
और अटकलें लगाकर) मसअला बताया उस पर अल्लाह की और 
फृरिश्तों की लानत है। 

मज़ामीर के साथ कव्वाली हराम होने पर 


महबूबे इलाही का फतवा 
सुल्तानुल मशाइख महबूबे इलाही हजरत ख्वाजा निजाम 
उद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जो कि सिलसिलए 
चिश्तिया के बड़े बुजुर्गों में से हैं उनके एक खादिम ने उनकी 
बारगाह में अर्ज किया कि इन दिनों आस्ताने के फकीरों ने उस 
मजलिस और महफिल में नाच किया है जहाँ आलाते सिमा चंग और 
रूबाब, सारंगी और मज़ामीर वगैरह थे। तो आप ने इरशाद फरमाया 
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उन्होंने अच्छा नहीं किया क्योंकि जो काम नाजाइज़ है वह पसन्दीदा 
नहीं हो सकता। उसके बाद एक कहने लगा कि जब यह लोग इस 
हालत से फारिग हुये तो लोगों ने उनसे पूछा कि यह तुमने क्या 
किया है? इस महफिल में तो मज़ामीर भी थे फिर भी तुमने कळाली 
सुनी और नाचते भी रहे। उन्होंने जवाब दिया कि हम सिमा में इतने 
खोए हुए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि मजामीर हैं भी या नहीं? 
इस पर सुल्तानुल मशाइख महबूबे इलाही हजरत ख्वाजा निजाम 
उद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमाया यह ठीक 
जवाब नहीं इसलिये कि यह बहाना तो तमाम गुनाहों को करने वाले 
कर सकते हैं। (सैरूल औलिया पेज 530-531 बाब 9 सिमा और 
वज्द का ब्यान) 

मुसलमानों गौर करो! कि सुल्तानुल मशाइख महबूबे इलाही 
हजरत ख्वाजा निजाम उद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
ने मज़कूरा कामों को नाजाइज़ बताया और यह भी बताया कि 
नाजाइज काम पसन्दीदा नहीं हो सकता और इस बहाने की वज़ाहत 
फरमाई कि “हम सिमा में ऐसे खोए हुए थे कि हमें पता ही नहीं 
चला” यह बहाना तो हर गुनाह में चल सकता है। शराब पिये और 
कह दे कि “हम तो खोए हुए थे कि हमें पता ही नहीं चला कि 
शराब है या पानी” जिना करे और कह दे कि “हम तो खोए हुए 
थे कि हमें पता ही नहीं चला कि जोरू है या बेगानी” | 

इसी “सैरूल औलिया" में है कि सुल्तानुल मशाइख महबूबे 
इलाही हजरत ख्वाजा निजाम उद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि ने इरशाद फरमाया है मैंने मना किया है कि मजामीर और 
हराम चीजे दरमियान में न हों। (सैरूल औलिया पेज 532) 


क्या ढोल बाजे, ताशे के साथ कव्वाली 
किसी सिलसिले में जाइज है? 


आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाहि 
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तआला अलेहि इस हुक्म को ब्यान करते हुए लिखते हैं “सिमा कि 
बे मज़ामीर हो और सुनाने वाला ना औरत हो न अमरद। जो सुना 
जाये वह न फहश (गन्दी बातें) हों ना बातिल, और सुनने वाला न 
फासिक हो न शहवत परस्त। तो इसके जाइज होने में कोई शक 
नहीं । कादरिया और चिशतिया सब के नजदीक जाइज़ है वरना 
सबके नजदीक नाजाइज। (फतावा रज़विया भाग 24 पेज 133) 

शरीअत कुर्आन व हदीस के अहकाम का नाम है ऐसा नहीं 
है कि सिलसिला-ए-कादरिया के लिये किसी काम का करना 
नाजायज व हराम हो और वही काम सिलसिला-ए-नकृशबन्दिया 
या सिलसिला-ए-चिशतिया और सिलसिला-ए- सोहरवर्दिया में 
जाइज हो जाये। बल्कि जो एक सिलसिले में जाइज़ होगा वह सब 
सिलसिलों में जाइज़ होगा। शरीअत का हुक्म सब सिलसिलों के 
लिए बराबर है | 

बुजुर्गों ने क्या ही खूब फरमाया है कि “शरीअत पेड़ है और 
तरीकत उसका फल'। शरीअत की पैरवी के बगैर तरीकत के 
मरातिब को पाना नामुमकिन है कि जिस तरह से पेड़ के बगैर फल 
पाना ना मुमकिन है ऐसा तो हो सकता है कि कोई इन्सान तरीकृत 
के किसी मर्तबे पर फाइज न हो लेकिन शरीअत पर अमल करता हो 
जैसे कोई पेड़ हो और उसका कोई फल न हो। 

मुरजा कवाली का गुनाह 

आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि से सवाल हुआ “एक उर्स में कव्वाली इस तरीके से 
हो रही है कि ढोल और दो सारंगी बज रही हैं और चन्द कव्वाल 
पीराने पीर दस्तगीर (गौसे आजम) की शान (तारीफ) में शेर पढ़ रहे 
हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात के 
अशआर और औलिया अल्लाह की शान में अशआर गा रहे हैं और 
ढोल सारंगीयाँ बज रही हैं यह मज़कूरा (ज़िक किये हुये) बाजे तो 
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शरीअत में हराम हें इस फेल (काम) से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
तआला अलेहि वसल्लम और औलिया अल्लाह खुश होंगे? हाजरीने 
जलसा वगैरह गुनहगार हुये या नहीं? और ऐसी क॒व्वाली नाजाइज 
है या नहीं? 

आपने फरमाया : ऐसी कव्वाली हराम हे, हाजरीन सब 
गुनहगार हैं, और इन सब का गुनाह ऐसा उर्स करने वाले और 
कव्वालों पर है और कव्वालों का गुनाह भी उस उर्स करने वाले पर 
बगैर इसके कि उर्स करने वाले के माथे कव्वालों के गुनाह जाने से 
कव्वालों पर से गुनाह की कुछ कमी आये। (यानी कव्वालों का भी 
गुनाह कम न होगा या उसके कालों के जिम्मे हाजरीन का बवाल 
पड़ने से हाज़रीन के गुनाह में कुछ तखफीफ हो) हाजरीन के गुनाह 
में भी कुछ कमी न होगी। नहीं बल्कि हाजरीन में हर एक पर अपना 
पूरा गुनाह और कळालों पर अपना गुनाह अलग और सब हाजरीन 
के बराबर जुदा और सब हाजरीन अलाहिदा (गुनहगार) । वजह यह 
है कि हाजरीन को उर्स करने वाले ने बुलाया उनके लिये इस गुनाह 
का सामान फैलाया और कव्वालों ने उन्हें सुनाया अगर वह सामान 
ना करता यह ढोल सारंगी ना सुनाते तो हाजरीन इस गुनाह में क्यों 
पड़ते इसलिये इन सबका गुनाह उन (कळाली कराने वाले और 
कवाली सुनाने वाले) दोनों पर हुआ फिर कळालों के गुनाह का 
बाईस (सबब) वह उर्स कराने वाला हुआ वह न करता न बुलाता तो 
यह क्यों कर आते बजाते लिहाजा कव्वालों के बुलाने का गुनाह उस 
बुलाने वाले पर हुआ। (फ॒तावा रज़विया भाग 24 पेज 113) 

हजरत इमाम गज्जाली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि लिखते 
हैं काजी अबुतय्यब तिबरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने हजरत 
इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, इमाम अबू हनीफा 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला 
अलैहि, हजरत सुफूयान रदियल्लाहु तआला अन्हु और उलमाए 
किराम की एक जमात से ऐसे अलफाज नकल किए जो सिमा के 
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अदमे जवाज (नाजाइज होने) के काइल थे | 
(मुकाशिफितुल कुलूब मुतरजिम बाब 98 पेज 627) 


बेपर्दा औरतों और मर्दो का एक जगह 
जमा होना 


हदीस 1. हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
फरमाया : औरत-औरत है यानी छिपाने की चीज़ है जब निकलती 
है तो शैतान उसे झांक कर देखता है। यानी उसे देखना शैतानी 
काम है | (मिशकात शरीफ पेज 269 इस्लामी अख़लाक व आदाब पेज 92) 
हदीस 2. हजरत हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत 
है कहते हैं कि मुझे यह खबर पहुँची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखने वाले पर और उस पर 
जिसकी तरफ नज़र की गई अल्लाह की लानत है। 

(मिशकात शरीफ पेज 270) 
हदीस 3. हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया : 
जब तुम्हारे सामने से औरतें आ जायें तो उनके दरमियान में न 
गुज़रो दाहिने या बायें का रास्ता ले लो। 

(बहारे शरीअत भाग 16 पेज 88 बहवाला बैहकी) 
हदीस 4. हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मर्द को दो 
औरतों के दरमियान चलने से मना फरमाया | 

(बहारे शरीअत भाग 16 पेज 88 बहवाला अबु दाऊद शरीफ) 


औरतों की बेपर्दगी का बवाल 


औरतों की बेपर्दगी अल्लाह तआला के गज़ब (नाराजगी) 
और तबाही का सबब है। कुरआन शरीफ में है "और ज़मीन पर पांव 
जोर से न रखें कि जाना जाए उनका छिपा हुआ सिंगार" (कंजुल 
ईमान मअ कुरआने करीम पारह 18 आयत 31) 
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इस आयत की तफसीर में अल्लामा सय्यद नईमुद्दीन 
मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलेहि फरमाते हैं “यानी औरतें घर 
के अन्दर चलने फिरने में भी पांव इस कद्र आहिस्ता रखें कि उनके 
जेवर की झन्कार न सुनी जाये'। (खजाइनुल इरफान) 
हदीस :- हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया : 
आँखें जिना करती हैं। (मसनदे इमामे अहमद भाग 3 पेज 305) यानी 
आँखों से शहवत की नजर से गैर औरत को देखना यह उनका 
जिना हे | 


जो अपने घर की औरतों को बे पर्दगी से 


मना न करें 

जो लोग अपने घर की औरतों को बेपर्दगी से न रोकें या 
उनको मेले ठेले या किसी ऐसी जगह खुद लेकर जायें कि जहाँ गैर 
मर्द उनके जिस्मों को छूकर लुत्फ अन्दोजी हासिल करें तो यह 
हराम और गुनाह का काम है। और ऐसा मर्द “दस्यूस” है। हदीस 
शरीफ में है तीन आदमी कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे | 1- 
दय्यूस 2- मर्दानी वजा (सूरत) बनाने वाली औरत 3- शराब पीने 
का आदी । (मजमउज्जवाइद भाग 4 पेज 99 हदीस न0 7722) 

औरत अगर किसी ना महरम के सामने इस तरह आए कि 
उसके बाल और गले और गर्दन और पीठ या कलाई या पिंडली का 
कोई हिस्सा जाहिर हो या लिबास ऐसा बारीक हो कि इन चीजों में 
से कोई हिस्सा चमके यह बिलइजमा हराम और ऐसी वजअ और 
लिबास की आदी (आदत रखने) वाली औरतें फासिकात हैं। उनके 
शौहर अगर इस पर राजी हों और हत्तल मकदूर बन्दोबस्त (यानी 
रोकने को पूरी ताकत का इस्तिमाल और तदबीरें) न करें तो वह 
दय्यूस हूं । 

अल्लामा अला उद्दीन हस्कफी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
फ्रमाते हैं दय्यूस वह होता है जो अपनी बीवी या महरम पर गैरत 
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न खाये | (दुर्र मुख्तार भाग 6 पेज 113) 

“दय्यूस” वह लोग हैं कि जिनके घर में गैर शख्स आकर 
उसकी बीवी, लड़कियों, बहुओं के साथ बेहयाई के काम करें और 
वह अनदेखी करें, चुप रहें । 
हदीस शरीफ में है : दय्यूस वह बे हया मर्द है जिस को इस बात 
की परवाह नहीं कि उसकी बीवी के पास कौन आता है और क्यों 
आता है? और इसी तरह वह बे मुरत औरत बे हया औरतें जो 
बाहर घूमती फिरती हैं और गैर मर्दों से लापरवाही और बे हयाई के 
साथ बातें करती हैं। (इब्ने माजा) 

इससे मालूम हुआ कि आदमी अपनी बहू बेटी और बीवी को 
इस हाल में बर्दाश्त करे कि वह गैर महरम के साथ आयें जायें और 
बिना रोक टोक के बातें करें, या अपनी बहू बेटियों के बे पर्दा 
निकलने की इजाज़त देना कि कोई भी उन्हें देख ले तो ऐसे लोग 
दय्यूस हैं। और जो लोग औरतों के चेहरे पर नकाब की मुखालफत 
करें या अपनी औरतों का खुला हुआ चेहरा लेकर गैर मर्दो के सामने 
से गुजरें या गैर मर्दो के मेलों ठेलों में लेकर जांए या उनको इसकी 
इजाज़त दें तो वह दय्यूस हैं । 


औरतों पर शौहरों की इजाज़त के बगैर 


घर से निकलने का बवाल 
हदीस शरीफ में है : मर्द का औरत पर यह हक है कि शौहर की 
बगैर इजाज़त कहीं न जाए अगर जायेगी तो आसमान के फरिश्ते 
रहमत के फरिश्ते, अजाब के फरिश्ते सब उस पर लानत करेंगे जब 
तक पलट कर आए | 
मेला, ठेला, तमाशा वाली जगह औरतों 
और लड़कियों के जाने का नुक्सान 


आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं : 
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शरीफ जादियों का उन आवारा (औरतों) बद वजओआं के सामने आना 
ही सख्त बेहूदा और बेजा है सोहबते बद जहरे कातिल है और 
औरतें नाजुक शीशियाँ हैं कि जिनके टूटने को अदना ठेस बहुत 
होती है। (फ॒तावा रज़विया भाग 9 पेज 78) 
गौर कीजिए! कि शरीफ औरतों का आवारा औरतों के सामने 
आने को सख्त बेहूदा और बेजा बताया गया तो फिर औरतों का ऐसी 
जगह जाना कितना बड़ा गुनाह का काम होगा जहाँ ऐसी औरतें तो 
हों ही और न जाने कितने आवारा मर्द और लड़के भी हों। फिर जब 
औरतें नाजुक शीशियाँ हैं तो बच्चियों का क्या हाल होगा? बच्चे और 
बच्चियों को भी ऐसी जगह जाने से रोका जाए क्योंकि बचपन में जो 
आदत पड़ जाती हे वह बाकी रहती हे | 
आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलेहि दूसरी जगह फ्रमाते 
हैं “औरत मोम की नाक बल्कि राल की पुड़िया बल्कि बारूद की 
डिबिया है, आग के एक अदना से लगाउ में भक से हो जाने वाली 
है, अकल भी नाकिस और तीनत में कजी और शहवत में मर्द से सौ 
हिस्सा बेशी (ज्यादा) और सोहबते बद (बुरी) का असर मुस्तकिल 
मर्द को बिगाड़ देता है फिर इन नाजुक शीशियों का क्या कहना जो 
खफीफ (हल्की) ठेस से पाश पाश (टुकड़े टुकड़े) हो जायें। 
(फतावा रज़विया भाग 9 पेज 183) 
कब्रिस्तान की बेहुरमती का हुक्म 
हदीस 1. हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते 
हैं : बेशक आदमी का आग की चिंगारी पर बैठे रहना यहाँ तक कि 
वह चिंगारी उसके कपड़े जला कर जिल्द (खाल) तक तोड़ जाए 
उसके लिए बेहतर है इससे कि कब्र पर बैठे | 
(सुनने अबू दाऊद भाग 2 पेज 104) 
हदीस 2. हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलेहि वसल्लम इरशाद फ्रमाते 
हैं : अलबत्ता आग की चिंगारी या तलवार पर चलना या जूता पैर 
से गॉठना मुझे इस से ज़्यादा पसन्द है कि कब्र पर चलूँ। 
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(सुनने इब्ने माजा पेज 113) 
हदीस 3. अम्मारह बिन हज्म से रिवायत हे कि हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे एक कब्र पर बैठे देखा फरमाया “ऐ 
कृब्र वाले कब्र से उतर आ न तू साहिबे कब्र को तकलीफ दे न वह 
तुझे। (शरहुस्सुदूर पेज 126) 
हदीस 4. हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु 
से कब्र पर पैर रखने का मसअला पूछा गया आप ने फरमाया “मुझ 
को जिस तरह मुसलमान जिन्दा की ईज़ा (तकलीफ) ना पसन्द है। 
ऐसे ही मुर्दा की। (शहुस्सुदूर पेज 126) 
हदीस 5. हजरत अम्मारह बिन हज्म रदियल्लाहु तआला अन्हु से 
रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे एक 
कब्र से तकिया लगाए देखा फरमाया इस कब्र वाले को ईजा न दे। 
या यह फरमाया इसे तकलीफ न पहुँचा | (मिशकात शरीफ पेज 149) 


मुसलमानों गौर करो सोचो! 

मुर्दो की इस तकलीफ और परेशानी का तजबी जो कि 
उनकी कब्र को रौंदने से उनको होती है। ताबेईन और साहिबे 
बसीरत उलमाए किराम ने किया उसके चंद वाकियात दर्ज किये 
जाते हैं:- 
1. इब्ने अबिद्ुनिया अबू कलाबा बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 
से रावी कि मैं मुल्के शाम से बसरा को जाता था। रात को खन्दक 
में उतरा, वुजू किया दो रकअत नमाज़ पढ़ी, फिर एक कृब्र पर सिर 
रखकर सो गया जब जागा तो कब्र वाले (मुर्दै) को देखा कि मुझसे 
गिला (शिकायत) करता है और कहता है ऐ शख्स तूने मुझको रात 
भर ईजा दी |(शरहुस्सुदूर पेज 128) 
2. अबू मीना ताबई रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से रिवायत कहते हैं 
मैं मकबरे में गया दो रकअत पढ़कर लेट गया खुदा की कसम मैं 
खूब जाग रहा था कि सुना कोई शख्स कब्र में से कहता है : उठ 
कि तूने मुझको अजिय्यत दी। (दलाइलुन्नबुळत भाग 7 पेज 40) 
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3. इमाम कासिम बिन मुखैमरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत 
है कि अगर मैं तिपाई भाल (भाला, अन्नी, नेजा) पर पैर रखूँ कि मेरे 
कदम से पार हो जाए तो यह मुझ को ज्यादा पसंद है इससे कि कब्र 
पर पैर रखूँ। (शरहुस्सुदूर पेज 126) 
4. अल्लामा शरमबुलाली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि लिखते हैं : 
मुझको मेरे उस्ताद अल्लामा मुहम्मद बिन अहमद हन्फी रदियल्लाहु 
तआला अन्हु ने बताया कि जूते की आवाज से मुर्दे को ईजा 
(तकलीफ) होती है। (मराकिल फलाह पेज 242) 

इन अहादीस से मालूम हुआ कि मुदो को हमसे तकलीफ 
पहुुँचती है वह हम से शिकवा और शिकायत करते हैं मगर हमें ख़बर 
नहीं होती | अगर हम भी अपने बुजुर्गों की तरह नेक होते तो उनकी 
शिकायतों और शिकवों को सुनते। 

कब्रों के बारे में फुकृहा के फरमान 
1. कब्र पर इमारत बनाना, बैठना, सोना, रौंदना, बोलो बराज़ (पेशाब 
व पैखाना) करना मकरूह है। (फतावा आलमगीरी भाग 1 पेज 166) 
2. जिस से जिन्दों को अजिय्यत (तकलीफ) होती है उससे मुर्दे भी 
ईज़ा (तकलीफ) पाते हैं। (रद्ुल मुहतार भाग 1 पेज 229) 

शामी में तहतावी के हवाले से है कि उलेमा ने इस बात की 
तसरीह की है कि कब्रस्तान में जो नया रास्ता निकाला गया है उस 
पर चलना हराम हे | (रद्ुल मुहतार भाग 1 पेज 229) 

दर्से इबरत 

सुन्नी मुसलमानों! ज़रा गौर कीजिए कि अगर हम किसी 
जिन्दा को तकलीफ पहुँचाए या उसको परेशान करें तो वह हमें 
रोकने की कोशिश भी कर सकता है और दूसरे से शिकायत भी | 
लेकिन जो हमारे मुसलमान भाई कब्रों में दफन हैं हम उनको किसी 
भी तरीके से कोई परेशानी या तकलीफ पहुँचायें तो वह हमको रोक 
भी नहीं सकते दूसरे से शिकवा व शिकायत भी नहीं कर सकते | 
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पीछे जिक्र की गयी हदीसों और ताबेईन के वाकियात और 
फुकहाए इस्लाम के अकवाल (फतवों) से मालूम हुआ कि कब्र पर 
तकिया लगाने से उन पर चलने से उनके पास जूते और चप्पलों की 
आवाज करने से कब्र वाले मुर्दों की तौहीन होती है। और हदीसों से 
मालूम हुआ कि कब्र पर बैठने और चलने से ज़्यादा बहतर है कि 
आग के शोले या भाले पर पैर रखा जाए और वह उसके पैर से पार 
हो जाए | 

तो फिर कब्रस्तान में कोई भी ऐसा काम करना या कराना 
जायज नहीं कि जिससे मुसलमानों की कब्रों की तौहीन और बेहुर्मती 
हो। कब्रस्तान में मेला लगाना कि जिसमें कब्रों पर दुकानें लगें आग 
की भदि्टियाँ सुलगाई जायें। हिन्दू-मुसलमान, मर्द, औरतें, लड़के, 
लड़कियाँ सब शरीक हों कैसे दुरूस्त हो सकता है? हर वह 
मुसलमान कि जिसको अल्लाह तआला ने अक्ल अता की और वह 
शरीअत की बातों को थोड़ा सा भी समझता है इसको गलत ही 
बताएगा | लिहाजा जहाँ पर भी ऐसा माहोल हो तो उसको जल्द से 
जल्द खत्म किया जाए वरना वह लोग जो ऐसे कामों को करते हैं 
और वह जो इसमें शरीक होते हैं सब गुनहगार होंगे और करने 
वालों पर शरीक होने वालों का भी गुनाह होगा। उनके गुनाह में भी 
कोई कमी न होगी | 



































